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आम आदमी की कविता 


डॉ . अरविंदाक्षन 


प्रत्येक भाषा की प्रासंगिक कविता अपनी मिट्टी की 
उपज होती है । कविता की मिट्टी से तात्पर्य है कविता 
की लोकसंपृक्ति जिस के माध्यम से ही कवि और कविता 
का विकास संभव है । कवि का विकास इसके फलस्वरूप 
अधिक पारदर्शी होकर निखर उठता है , क्योंकि सामान्य 
जीवन की असंख्य अन्त : सलिलाओं के साथ उसका ऊष्मल 
रिश्ता दृढ़ होने लगता है , जो उसे निपट मानवीय बना देता 
है । अयाचित मुद्रेबाज़ियों से वह मुक्त होता है । कविता 
का विकास उक्त सन्दर्भ में कई आयामों का समग्र विकास 
है । लोकसंपृक्ति वस्तुतः कविता की समग्रता है । कवि 
और कविता इसकी प्राप्ति के हेतु सदैव प्रयत्नरत रहते हैं । 
जब ये दोनों आम आदमी का पक्ष लेते हैं तो 

न्यूनतम 

अपेक्षा 
की पूर्ति हो जाती है । परन्तु यह शाब्दिक सहानुभूति की 
अभिव्यक्ति भर नहीं है । यह रचना का सही विकल्प है ; 
रचनाकार का भी । विकल्पहीन कविता चाहे जितना शोर 
क्यों न मचाए , शब्दाडंबर का उत्सव ही क्यों न मनाए , ठोस 
नहीं हो सकती । अत : किसी भी भाषा की कविता के 
इतिहास में ये पक्ष विचारणीय होते ही हैं । 


आर . एस . भास्कर कोंकणी भाषा के कवि हैं । 
कोंकणी भाषी लोग केरल में भी पर्याप्त मात्रा में हैं । लेकिन 
गोवा , जो कोंकणी का मुख्य क्षेत्र है , कर्नाटक महाराष्ट्र आदि 
प्रदेशों के कोंकणी भाषी लोगों ने जितना कोंकणी साहित्य 
केलिए योग दिया है उतना केरल के कोंकणी भाषी लोंगों 
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का नहीं है । इसके अपने कारण भी हैं । इस सन्दर्भ में 
आर . एस . भास्कर की कविताओं का महत्व सर्वाधिक है । 
अब तक उनके तीन संकलन प्रकाशित हो चुके हैं - ' अक्षर ' , 
' नक्षत्र ' और ' अक्षत ' । 


भास्कर की कविताएँ प्रथमत : आम आदमी के 
परिदृश्य से संबन्धित हैं । जब वे अपने सपनों के बारे में 
बताते हैं , आकांक्षाओं को शब्द देते हैं , संघर्ष के महत्व 
पर बल देते हैं तब उनकी कविता के केन्द्र हमें एक औसत 
आदमी का बिम्ब ही प्राप्त होता है । ' अक्षर ' शीर्षक कविता 
में कवि यह महसूस करते हैं कि सब कुछ के बारे में लिखने 
के बाद अपने बारे में लिखने केलिए अक्षर अब बचे नहीं 
हैं । इसमें आत्ममुग्धता का भाव नहीं है । अक्षर के उपयोग 
में लगे रचनाकार का संघर्ष है । एक अन्य उदाहरण यह 
है कि जब भास्कर ईश्वरीय सत्ता के बारे में लिखते हैं तो 
आध्यात्मिक अनुभूतियाँ उनकेलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं । ईश्वरीय 
सत्ता को भी मानवीय परिदृश्य में उन्होंने प्रस्तुत किया है । 
' उपहार ' शीर्षक कविता के केन्द्र में हमें ऐसे ही एक व्यक्ति 
की व्यथा का भाव मिलता है । केरल की मिथक - कथा 
को ‘ नाराणत्तु ' के बहाने प्रस्तुत करते समय भी यही भाव 
झलकता है । तारकों से वे निवेदन करते हैं कि वे भगवान 
विष्णु के चिन्ताकर्षक रूप की शोभा बढ़ाए तो न रूमानी 
भावबोध का एहसास होता है और न आध्यात्मिक चेतना 
का । अपने गाँव के छोटे से मन्दिर के अनाकर्षक वातावरण 
का वर्णन करके वे इस प्रकार आश्वस्त होते है कि उस छोटे 
से मन्दिर का भगवान आम आदमी के दर्द को पहचानने वाला 
हैं । ईश्वरीय सत्ता , अवतार संकल्प और मन्दिर आदि का 
वातावरण सृजित करने के उपरान्त भी भास्कर मनुष्य की 
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वास्तविकता को याने उस आम आदमी की भावनाओं को 
ही महत्व देते हैं । उनकी इस प्रस्तुति में कहीं भी वर्णनात्मकता 
की प्रचुरता नहीं है । इससे यथार्थ पूरी तरह से 
अभिव्यंजित है । 


भास्कर की कविताओं की दूसरी विशेषता है केरलीय 
जन - जीवन के प्रति उन्मुखता । यह उनके कवि - व्यक्तित्व 
का महत्वपूर्ण पक्ष है । कोंकणी समाज के मूलभूत संस्कार 
से जुड़े रहने के साथ - साथ अपनी मिट्टी , हवा और अंतरिक्ष 
को अत्मसात करने की लालसा उनमें अदम्य है । जहाँ कहीं 
यह लालसा प्रकाशित है वहाँ वे अपने बृहतर कवि समाज 
के सदस्य हो जाते हैं । पर भाषिक संस्कार में वे मूल परिवार 
के सदस्य भी बने रहते हैं । यह संतुलन उनके कवि 
व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक है । 

यद्यपि भास्कर प्रकृति के गायक या प्रकृति प्रेमी कवि 
तो नहीं हैं , फिर भी प्रकृति में से प्राप्त प्रतीकों का उपयोग 
करके उन्होंने अनेक कविताएँ लिखी हैं । ' निळा ' पर लिखी 
कविता उदाहरण है । निळा केरल की प्रमुख नदी है । केरल 
की संस्कृति को साथ जोड़कर लिखते समय नदी संस्कृति 
की धारा बन जाती है । विभिन्न प्रकार की मानवीय 
आकांक्षाओं को भी उस संस्कृति - धारा के साथ संपृक्त करने 
का कार्य किया गया है । जब वे मामूली गाँवई फूलों के 
बारे में लिखते हैं तो वे सारे फूल आम आदमी का , जो 
अंकिचन और निपट मामूली है , प्रतीक बन जाते हैं । अतः 
प्रकृति प्रेम उनकी विषयवस्तु नहीं है । प्रकृति सचमुच 
उनकेलिए लोकसंपृक्ति है जिसके अभाव में कवि का जीवन 
आधूरा है और कविता का भी । ' प्रकृति की गंध ' शीर्षक 
कविता इसका अच्छा उदाहरण है । किसान के पसीने की 
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गंध में जीवन की उम्मीदों को देखने वाले भास्कर की कवि 
दृष्टि में लोकजीवन की वास्तविक विस्तृति मिलती है । 


हैं 


आर.एस. भास्कर कोंकणी कविता के मुख्य हस्ताक्षर 
हैं । उनकी रचनाओं में कई ऐसी संभावनाएं हैं जो कालान्तर 
में अवश्य स्वीकृत हो जाएंगी । समकालीन कोंकणी कविता 
का इतिहास उतना बृहद तो नहीं है । भविष्य में जब उसकी 
असंख्य शाखाएं - प्रशाखाएं बन जाएंगी तब भास्कर की 
कविता केलिए एक महत्वपूर्ण स्थान इस वंशवृक्ष में अवश्य 
रहेगा । केरल के इस कोंकणी कवि की रचनाएँ व्यापक 
वाचन और आस्वादन की वस्तु बन जाएंगी । 

हिन्दी का पाठक समाज भारत की कई भाषाओं की 
कविताओं से परिचित है । उनकेलिए कोंकणी की कविताओं 
का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराना मेरा विनम्र लक्ष्य 


रहा है 


अनुवाद कार्य में स्वयं कवि का रचनात्मक योग रहा 
है । गोवा के कई रचनाकार मित्रों ने मेरे इस कार्य को 
प्रोत्साहित किया है । फलस्वरूप यह अनुवाद कार्य 
सफलतापूर्वक संपन्न हुआ । सब के प्रति विशेष रूप से 
आभारी हूँ । 

मुझे उम्मीद है कि हिन्दी के पाठक इन अनुदित 
कविताओं को हर्ष के साथ स्वीकार करेंगे । 
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पिंजरे में बन्द 


पिंजरे में बन्द तोता 

मा 
मेरा तोता 
उड़ना भूल चुका है । 
पिंजरे में बन्द 
मेरे तोते को 
पहले - पहल मैं ने 
मीठे बोल सिखा दिये थे । 
गिरफ्त में रहे 
मेरे इस तोते को 
मैं ने खूब सारी चीजें 
खाने को दे दी थीं । 
गरम - गरम मिर्च दिये 
खट्टी इमली दी 
केले और आम दिये 
फिर काजू दिया 
अपने तोते को मैं ने 
ढेर सारा प्यार भी दिया । 
जब मेरा प्यार बह निकला 
मेरी आर्द्रता छलकी 
तो मैं ने पिंजरे को खोल दिया । 
परन्तु वह बेचारा 
उड़ नहीं गया 
उड़ना वह भूल चुका है 
पिंजरे में बन्द 
मेरा तोता उड़ना भूल गया है । - 
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सपने बिगड़ गये 


मैं दु : खी था तब 
सचमुच । 
बिना कुछ कहे 
अनुमति लिए बिना 
सपने चले गए 
मेरी नज़रों से दूर 
और वे क्रोधित भी थे । 


मेरा हृदय सूना था 
उसमें घुस आने लगे 
तमाम संघर्ष 
बिन बुलाए मेहमान की तरह 


आ गए 
और जोंक की तरह अटक गए । 


संघर्ष 
सपनों के समान नहीं थे 


न मुलायाम 


न मीठे 
उनका न कोई रंग 
न गंध 
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लगातार आपस में भिड़नेवाले भी थे । 
जो कमज़ोर थे 

मागला 
गिर पड़े 
जो जीते 
वे और ताकतवर हो गए । 
मेरे हृदय पर बोझ बनते गए । 
मैं चाहता हूँ 
मुझे अपने सपने वापस मिल जाए नाम 
सपने मुझे वापस चाहिए । 
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1 


अलग खड़े रहना 


बचपन में 
पिता के अभाव 
और माँ की मायूसी में 
मैं तुम्हें जान गया हूँ । 


बचपन में 
रिश्ते - नातों के दर्द में 
मैं तुम्हें ज्यादा जान गया हूँ । 


। 


अब इस जवानी में 
पड़ोसियों के आँसुओं में 
दोस्त की गीली आँखों में 
तुम्हें मैं बिलकुल जान गया हूँ 
तुम मेरे इतने परिचित 
मेरे दोस्त अभिन्न । 
मुझे लगता है 
रास्ते में तुम मिल जाओगे 
मैं जागता रहता हूँ 
कि तुमसे मेरा साक्षात्कार होगा 
तुम बिलकुल परिचित 
तुम मेरे दोस्त । 
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परन्तु मेरी यात्राएँ 
और लंबी हैं 
मेरे और भी गंतव्य हैं 
मुझे बहुत कुछ हासिल करना हैं 
तब तक दोस्त 
तुम 
अलग खड़े रहना । - 
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शान्त हो जा वसुंधरे 


माँ 
, 


वसुंधरे 
शान्त हो जा 
शान्त हो जा माँ 
तू शान्त हो जा । 


आज तुम अधिक क्रोधित 
कोप से कंपित 
इसलिए यहाँ पर 
सत्य का ध्वंस लक्षित । 


तरणी के तट पर 
प्रेम से संजोये गए सपने 
हैं धूल - धूसरित । 


गाँव उजड़ गए 


और वे हैं श्मशान में परिवर्तित । 


रोने मात्र को 
इनसान बचे हैं 
यह गरीब इलाका 
उखाड़ दिया गया है । 
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ना माँ , ना , 
ऐसा क्रोध मत दिखा 
तू शान्त हो जा । 


इनसान से 

दु : ख ही मिलता है 
इनसान इनसान को मारता है 
कत्लेआम में लगता है 
जीते जी दफना देता है 
कागज़ की तरह फाड़ देता है 


वह इसलिए , 
वह स्वार्थी है 
वह इसलिए , 
उसका इनसान मर चुका है । 
परन्तु तू 
दु : खी मत हो 
क्रोधित मत हो 
क्षमा की तू अवतार मा 
तू सब की माँ 
शान्त हो माँ 
शान्त हो 
शान्त ... । 
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अक्षर 


नार 


सभी अक्षर 
मेरे लिए अनुपयोगी हो चुके हैं । 
मैं ने लिखा ईश्वर के बारे में 
लेकिन ईश्वर ने ध्यान नहीं दिया । 


अब जो अक्षर बचे हैं 
बिलकुल अनुपयोगी बन चुके हैं । 
मैं ने अपने वतन के बारे में लिखा 
पर लिखा जो कुछ मैं ने 
वतन केलिए 
अनुपयोगी हो चुके हैं । 


मैं ने लिखा समाज के बारे में 
लोगों की समझ में नहीं आया 


मेरे पास 


अब जो अक्षर बचे हैं 
अनुपयोगी हैं । 


सभी अक्षर 


मेरे लिए एकदम अनुपयोगी हैं । 
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अब मुझे 
अपने बारे में लिखने केलिए 
अक्षरों की कमी महसूस हो रही है ; 


इस उम्र में 


अक्षर प्राप्त करने 
मैं स्कूल कैसे जा पाउँगा । 
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म 


फूल बन जाओ 


फूल बन जाओ , 
मैं तुम्हें अपने बालों में रख दूँगी 
लक्ष्मी हमेशा कहा करती थी । 
मैं बनी घास 
पार्वती ने मुझे तोड़ा 
और अपने बालों में घोंस दिया । 
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उपहार 


आपको समर्पित करने 
प्रीति जगाने 
चुना है बागों से मैं ने 
खूबसूरत एक फूल । 


है 


परन्तु , 
आप पधारे नहीं 
क्या यह उपहार 
आपको भाया नहीं ? 
मुरझाये इस फूल को देखकर 
मेरा हृदय दुखता है । 
आपको समर्पित करने 
प्रीति जगाने 
चुना मैं ने फूल । 
तोड़ा मैं ने फूल 
खिलने के पहले मैं ने 
उसे जीते जी मार डाला 
आपकी प्रीति पाने मैं ने 
गलत हरकत की । 


परन्तु 
आप पधारे ही नहीं 
और फूल मुरझा जा चुका है । 
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इधर मैं ने अपने पर 
पाप को मोल लिया है 
आपको लगता है कि यह सही है ? 


आप ने जो दिया जग को 
मै ने दिया आप को 
क्या अच्छा नहीं लगा आपको ? 


आपने जो दिया 
वही आपको दिया 
क्या यह उपहार नहीं है ? 


आप देते हैं 
वही हम वापस देते हैं 
और क्या यह सही नहीं है ? 


आपको समर्पित करने 
प्रीति जगाने 
आप जो देते हैं 
वही हम आप को देते हैं 
यदि यह पसन्द नहीं 
तो आपको उपहार देने 
प्रीति जगाने 
क्या रह गया है जग में 
अज्ञात ? 
अब भी मैं उस अज्ञात की खोज में हूँ । - 
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मेरा देश 


मैं वामन की तरह 


बढ़ता जाऊँगा । 


मैं आकाश को छूने केलिए 


बढ़ता जाऊँगा । 


मैं ज़ोर से 
स्पष्ट स्वरों में गाऊंगा 
मैं दुनिया को बताऊंगा 
तुम कितने उदार हो । 
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नुकसान 


बचपन में 
मुझे युवा बनने की अदम्य इच्छा थी 
पर आज , 
किसने किसको भुला दिया ? 
किसको क्या नष्ट हुआ ? 
क्या मेरा बचपन खो गया है ? 
या बचपन को मैं नष्ट हो गया हूँ ? 1 . 
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* 


नाराणत्तु 


पहाड़ के शिखर की ओर 
लगातार 
ले चलते हो पत्थर । 
तदनन्दर 
उसे तुम नीचे की ओर 
लुढ़का देते हो सत्वर 
तेज़ रफ्तार के साथ नीचे की ओर 
लुढ़कते पत्थर को देखकर 
तालियाँ बजाकर 
तुम हँसते - नाचते हो बार - बार । 
सुबह से लेकर दुपहर 


निरर्थक अनुष्ठान 


तुम करते हो बारंबार । 


तुम पर हँसते 


लोग नहीं चूकते 
तुम्हें पागल घोषित किया गया है 
बेड़ियों में तुम्हें बन्द किया गया है । 


* 


नाराणत्तु – माना जाता है कि वररुचि की दलित वर्गीय पत्नी में जन्मे बारह पुत्रों में 
यह एक है । वह अपने फक्कडपन के लिए प्रसिद्ध है । यवन मिथकीय पात्र सिसिफस 
के साथ भी इसकी समानता द्रष्टव्य है 


। 
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तुम्हारे गुज़र जाने के बाद ही 
तुम्हारे उसूल जाने - पहचाने गये । 
आरोहण सदैव कठिन है 
अवरोहण बिलकुल आसान 
मेहनत से जुड़ी चीजें 
पल भर में गुम हो जाती हैं । 


तुम पर नए रंग चढ़ते गए 
तुम अवतारी बनते गए । 


जिस बरगद के पेड़ के साथ तुम्हें बांध दिया गया 
उसके सामने न जाने कितने दिये जलाए गए 
तुमने जिस पहाड की चढ़ाई की 
तुम्हारे आराधक अब उस पर चढ़ते जा रहे हैं । 


आज मैं यह जान गया हूँ 
तुम्हारी आकांक्षाएँ शान्त नहीं थीं 
लेकिन जिन बेड़ियों से तुम्हें बाँध लिया गया था 
वे अशान्त थीं अपनी विभ्रान्ति में । 
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निळा आज भी बहती है 


F 


निळा , 
बहन , तू प्रकृति का वरदान 
अतीत की अनन्तता से 
भविष्य की अनन्तता की ओर 
तू बहती है । 
मैं आखिर कौन 
तेरी महिमा का करूँ गान । 
मैं रेत का कण अकिंचन 
रेत का कण अकिंचन । 


इतने पर भी 
अपने किंचित अक्षरों को 
तेरे यशोगान केलिए करता हूँ अर्पण 
वे बने अनश्वर । 


शत - सहस्र ऋचाएँ 
सुन - सुन प्रफुल्लित तेरा मन 
अद्वैत के पावन जन्म का पहला ज्ञान 
तू ने ही जाना , पुण्यमना 
धरती को प्राण प्रदान करती 
किरणों को तेज प्रदान करती 
प्रकाश से भिक्षा याचती 
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। 


सूर्य गायत्री ऋचा . 
आज भी तेरे कल - कल निनाद में 
मैं सुन रहा हूँ 
तू ने जो आवेग प्रदान किया 
उसी से उत्प्रेरित रामानुज * ने 
पिरोयी पुराणों की मणियों की माला 
तू ने संस्कृति को सुरक्षित किया 
सोने की तरह 
उसी का यश विश्वभर में छाया हुआ है । 
उदय से लेकर 
अस्त होने तक , 
सूर्य की अनादि परिक्रमा तक 
नयी पीढ़ी केलिए 
इतिहास प्रदान करने 
तू अमर्त्य बन 
बहती रहना 


* आध्यात्म रामायण के रचनाकार । पूरा नाम तुंचत्तु रामानुजन एषुत्तच्छन । 
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तूलिका 


आप यों 
गुमसुम बैठेंगे 


आपके तमाम विचारों को 
लिखना तो मुझे ही पड़ रहा है । 
आप को मिलती है तालियाँ 
मैं हमेशा अपने से रगड़ता ही रहता हूँ । 
और अब कब तक ? 
इसी तरह ? 
थोड़ा और , 
मेरी प्रिय तूलिके , 
मेरे विचारों के निश्चल होने तक । 
यह सच है 
मुझे मिलती है तालियाँ 
यह क्या सच नहीं 
मुझे मिलती नहीं गलियाँ ? 
क्या तुम जानती नहीं 
मेरी प्रिय तूलिके ? 
जो मुझे मिलता है 
सब के सब तुम्हारा है । 
अब तुम यह जान जाओ 
मेरी प्रिय तूलिके 
मेरे विचार निस्पन्द हो जाएंगे 
पर तुम्हारा अस्तित्व सदैव रहेगा । 
जबतक सूर्य और चन्द्रमा है । 
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लिको 


छोटा सा मन्दिर 


हमारे गाँव के 
छोटे से मन्दिर के 
देवता की मूर्ति पर 
सोने का आभूषण नहीं 
इसलिए 
मन्दिर की कोई कीर्ति भी नहीं । 


त्रिकाल पूजा केलिए 
न कोई बाजा न ढोल 
लोगों को गप्पें मारने केलिए 
न कोई चबूतरा 
इसलिए 
मन्दिर की कोई कीर्ति नहीं । 


कार्तिक पूर्णिमा के दिन 
कोई समाराधन नहीं 
चैत्र में दिग्विजय का 
कोई पर्व भी नहीं 
इसलिए 
मन्दिर की कोई कीर्ति भी नहीं 


मनौती के पैसे डालने 
न कोई भंडार 
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न कोई दर 
इसलिए 
मन्दिर की कोई कीर्ति भी नहीं । 


मन्दिर के अहाते में 
स्नान केलिए 
न कोई तालाब 
विश्राम केलिए 
न कोई अग्रशाला 
इसलिए 
मन्दिर की कोई कीर्ति भी नहीं । 


हमारे गाँव के 
छोटे से मन्दिर के 
हमारे देवता 
बुला लिये जाने पर सुनने वाला 
करुणामय 
उसके मन्दिर केलिए 
कीर्ति भला किस लिए ? ।। 
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कनेर का फूल 


जीम 
जोहा 


मेरे बारे में लिखने वाला 
कोई नहीं ' 
कनेर का फूल बता रहा था । 


जाला 
पाजीगाहा 


कनेर का फूल 


अपना दुख हृदय में समेट रहा है 
हीनता ग्रन्थी के साथ जी रहा है । 
मैं ने लिखा 


ग 


' दुख ? 
हीनता ग्रन्थी 
सरासर झूठ ...... ! 
ऐसा मैं ने कहा आप से ? 
आप कैसे जान सकते हैं , 
मेरे अंतरंग की बातें ? 
क्रोधित होकर उसने पूछा 
फिर वह चुप रहा । 


तब तक 
उसका चेहरा बेरंग हो गया 
होंठ सफेद हो गये 
क्या वह अपमानित सा समझा होगा ? 
पता नहीं जा 
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दुपहरी का फूल 


सूरज बिदा ले रहा है 
दिन का अन्त हो रहा है 
काश ! 
तुम अभी जन्म लेती हो । 


न कोई सुगंध 
न कोई आकार 
तुझसे , तुझसे कौन प्यार करेगा ? 
न कोई वात्सल्य मिला 
न कोई आदर 
धरती माँ की तुम कनिष्ठ पुत्री । 


न कोई सपना बुन सकी 
न कोई मान दिखा सकी 
तुम बारिश का 


निरा बुदबुदा । 


तुम अकेली आयी 
और मायूसी में सिमटती रही 
मैं तुम्हारे लिए 
पिरो लेता हूँ 
हृदय में एक कविता 
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आगे बढ़ चलो 


आगे बढ़ चलो 
आगे बढ़ चलो 
हे भाइयो 
हे बहनों 
आगे बढ़ चलो 
आगे बढ़ चलो । 


भीषण रातों को जलाने 
पूर्वजों ने जो मशाल जलायी थी 
अब उसकी जरूरत नहीं 
दूर फेंक दो उसे 
आगे बढ़ चलो 
आगे बढ़ चलो । 


सूरज उदित हो गया है 
नया रास्ता सामने विशाल पड़ा है 
बिना सन्देह के 
बिना अधीर बने 
आगे बढ़ चलो 
आगे बढ़ चलो । 
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अपशकुन की अब बात नहीं 
जागरण की बात कर 
ज़ोर से गीत गा 
हाथों में हाथ धर 
आगे बढ़ चलो 
आगे बढ़ चलो । 


. 
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मिट्टी का पुतला 


म 


बदन दुखा 
पसीना बहा 


मिट्टी गूंथकर 
पुतला बनाया गया 
और उसमें प्राण फूंक दिया गया 
यह मिट्टी का पुतला 
यह माता की मूर्ति । 
भाइयों के बीच झगडा हुआ 
उन्होंने मूर्ति को तोड़ - फोड़ दिया 
टुकडा कर दिया गया 
यह मिट्टी का पुतला 
यह माता की मूर्ति । 
खून बह गया 
पुतले को दर्द हुआ 
टुकडे जुड़ने को विह्वल 
यह मिट्टी का पुतला 
यह माता की मूर्ति । 
रेणुका के बेटे को आना है 
टुकडों को जोड़ना है 
भाइयों के क्रोध को शान्त करना है 
यह मिट्टी का पुतला 
यह माता की मूर्ति । 
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तुम किसे वरदान दोगी ? 


अबोली * के फूलों से 
मैं ने एक माला बनायी 
शान्तादुर्गा पर चढ़ाने 
मैं ने चमकती एक माला बनायी । 


एक भी फूल बाकी नहीं 
एक भी कली बाकी नहीं 
अबोली विचलित हुई 
वह मुझसे बिगड़ गयी 
कहो माँ , 
मैं अबोली से क्या कहूँ ? 


अबोली ने फूल दिये 
मैं ने अपने हाथों से माला बनायी 


एक हाथ उसका 


दूसरा मेरा 


कहो माँ , 
तुम किसे वरदान दोगी ? . 


* 


फूल विशेष का नाम । इसका रंग साँझ के आकाश का है । 
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3 


पद्मव्यूह में फँसा अभिमान 


अक्षरों की अरणी का मंथन कर 
आग से युक्त कविता 
मैं ने लिखी । 


हर शब्द 
दुस्थिति से भिड़ने में सक्षम 
जरूर 
यह मेरा आग्नेय अस्त्र । 


लेकिन दुश्मन निकला बलवान 
मेरे तमाम शब्द राख 
कर दिये गये । 


इनसाफ 


यहाँ पर 
रत्ती भर । 


दुराचार 
पहाड के बराबर 
मेरा अभिमान 
तेरा अभिमान 
अभिमन्यू की तरह पद्मव्यूह में फँसा हुआ है । 1 
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हरसिंगार हँस पड़ा 


मुझे देखकर 
आज हरसिंगार का पेड हँस पड़ा 
पता नहीं क्यों 
कौन जानें 
खड़े रहकर हँस पड़ा । 


कल तक बेचारा दुखी था 
आंगन में खेलते बच्चों को 
यों देखता खड़ा रहता । 
बराम्दे में टहलने वालों को 
यों देखता खड़ा रहता । 
दहलीज से बाहर जाने वालों को 
यों देखता खड़ा रहता । 
घर के अन्दर जाने वालों को 
यों देखता खड़ा रहता । 
उसकी तरफ देखने कोई नहीं था । 


कल तक बेचारा दुखी था 
जुही की कली को तोड़ने वालों को 
यों देखता खड़ा रहता । 
ओवळी * बटोरने वालों को 


* 


फूल विशेष का नाम 
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यों देखता खड़ा रहता । 
अबोली तोड़ने वालों को 
यों देखता खड़ा रहता । 
कच्चे आम बटोरते बच्चों को 
यों देखता खड़ा रहता । 
उसके नज़दीक जाने को कोई नहीं था । 


मुझे देखकर 
आज हरिसिंगार का पेड़ हँस पड़ा 
पता नहीं क्यों 
कौन जाने 
खड़े रहकर हँस पड़ा । 


प्यास से थका खड़ा रहता 
धूप में जलता खड़ा रहता 
उसे पानी देने कोई नहीं था । 


बारिश में काँपता खड़ा रहता 
तूफान 

में 

झुकता खड़ा रहता 
उसे सहारा देने कोई नहीं था । 


हरिसिंगार 
आज मुझे देखकर 


हँस पड़ा 


मोतियों सा दांत दिखाकर 
हर्ष के साथ वह हँसता खड़ा रहा । । 
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त 


प्रिय तारक 


प्रिय तारक , 


तुम आकाश में ही झिलमिलाते रहना 
उदित होते सूरज केलिए 
निरंजन उतारना 
श्रावण के चाँद केलिए 
आरती उतारना 
आकाश में सदैव 
चमत्कार पैदा करना 
संवत्सर भर । 


वैशाख में 
सिर्फ एक रात केलिए 
कुछ क्षण केलिए 
तुम नीचे उतर आना 
गाँव में हमारा त्योहार है 
भगवान विष्णु की दिग्विजय का पर्व है । 
तब तुम नीचे उतर आना तारक 


प्रिय तारक , 


भगवान के मुकुट की शोभा बढ़ाना 
उनके माथे के तिलक के साथ रहना 
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उनकी फूलमाला में लटकते रहना 
अंगवस्त्र में तिलक बन चिपके रहना । 


उनकी करघनी बन जाना 
कुंडल बन जाना 
कर्णपुटों में डोलना 
हाथों का कंगन बनना । 


पालकी में झालर बनना 
पालकी के आगे की मशाल बनना 
गलियों में पंक्तिबद्ध होकर 
स्वर्णधूलि बिखेरकर 
गलियों को स्वच्छ रखना । 


उसके बाद 


वापस जाना 


तारक , 
प्रिय तारक ! 
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निंदा 


15 


सुबह 
मुस्काते फूल 

में 
सृजन का सौन्दर्य प्रकट था । 
आनन्द से अभिभूत 
मैं गाने लगा । 
लेकिन 
मुझे चारण करार दिया गया । 
वे ही 
रंगीन फूलों ; 
फलों से सजी थाली 
अपने सिर पर रख 
पर्वत शिखर की ओर 
तेरे दर्शन केलिए 
आ रहे हैं । 


अब 


जब सारा संसार सोया हुआ है 
मध्य रात्रि की निगूढता में 
संसार के सन्नाटे में 
छिपी है 
तेरी 
सांत्वानाएँ 
मैं वह सुन सकता हूँ , 
इसलिए 
मुझे आनन्द का अनुभव हो रहा है 
फिर भी 
मैं गा नहीं पा रहा हूँ । 


अक्षर 43 


मा निषादा 


ओ मेरे सशक्त शब्द 


आ जाओ 


मेरे साथ खड़े रहना । 
मैं इस खगोल को हिलाना चाहता हूँ 
हिंसा के पक्षधर काँप उठें 
सत्तासक्त गिर पड़े 
लो , मैं चला 
तुम भी मेरे साथ चलो 
ओ मेरे सशक्त शब्द । 


घोर जंगल में 
वात्मीक के भीतर 
अब तक मैं जपता रहा 
राम मंत्र । 
किसी ने आकर 
वात्मीक को तोड़ा ; 
इसलिए 
मैं सांस ले सका 
अभी मैं जा रहा हूँ 
तुम भी मेरे साथ - चलो 
ओ मेरे सशक्त शब्द 
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शुरु में ही मैं ने देखा था 
जख्मी होकर एक पक्षी गिर पड़ा था 
खून बहता रहा 
थर - थर कांपकर वह मर गया । 
फिर हिंसा का सिलसिलेवार क्रम 
' सारो विवा ' * 
फाँसी के तख्ते पर लटक गया 
और तड़पते हुए मर गया । 


हिंसा के पक्षधर काँप उठे 
सत्तासक्त गिर पड़े 
अभी लो , मैं चला 
तुम भी मेरे साथ चलो 
ओ मेरे सशक्त शब्द । 


* 


नाइजीरिया के कवि जिन्होंने मानवाधिकार के लिए संघर्ष किया ' ओगोणी ' वंशजों 
की स्वतंत्रता के लिए ही इन्होंने संघर्ष किया था । 10 , नवंबर सन 1995 को उनकी फाँसी 
हो गयी । 
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वादा 


' चिल्लाते- चिल्लाते 
अपने गले को फाड़ते हुए 
एक दिन निश्चित लेट जाना है 
यही शायद 
मेरी किस्मत में लिखा है ' 


' ओ मेरे प्रिय समुद्र , 
नहीं । 


ऐसा नहीं होना चाहिए 


गाते हुए 


धीरज देते हुए 


तुम्हें जगाने 


मैं उधर रहूँगा ' । 
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फसल 


जी 


तुमने बोयी 
निराशा 


इसलिए तुम 


आँसू की फसल काटते हो 
और कहते हो 
कि जिन्दगी की राहों में काँटे ही काँटे हैं । 


मैं ने आशा बोयी 
इसलिए 


आज 


खुशी की फसल काट रहा हूँ 
और जिन्दगी की राहों में फूल ही फूल 
देखता हूँ । म 
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यह धरती युद्ध केलिए ही है 


यह धरती युद्ध केलिए ही है 
पहले क्षत्रियों का सिर 
ब्राह्मण ने काट डाला 
उसके बाद दैत्यों का 
क्षत्रियों ने काट डाला 
तत्पश्चात पांडवों से युद्ध किया 
कौरवों ने 
फिर हमी ने 
अपने मेहमानों से युद्ध किया । 


यह आदत लत सी लग गयी है 
खून बहाये बिना 
साहस नहीं है 
जैविकता नहीं है 
इसलिए 
आज हम अपने से युद्ध कर रहे हैं । 
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शिला टूट गयी है 


शिला टूट गयी है 
मेरी और तुम्हारी 
टूटी गयी है शिला 
जो हमारी शिला थी 
वह टूट गयी है 
मानवता की शिला 
टूट गयी है । 
ये टुकडे 
समुद्र में विलीन हो जाएंगे 
फिर तट पर आकर 
जंगली घास बनकर उगेंगे । 
जड़ से उखाड़ दी गयी घास 
लोह दंड बन जाएगी 
जिससे आमरण 
हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे । 


यह यमराज है मानवता का 
मृत्यु का देवता 
आज न सही 
कल ही । 
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प्रकृति की गंध 


आषाढ़ में 


वर्षा 
धरती की गंध देती है । 


भाद्रपाद में 
लहरें 
चावल की गंध देती है । 


वैशाख में 


हवा 
फलों की गंध देती है । 


किसान का पसीना 
हमेशा 
उम्मीद की गंध देता है । 
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वह मुस्कुराई 


वैशाख की पूर्णिमा के दिन 
अकस्मात् वह मुस्कुराई 
खूबसूरत गेंदे की तरह 
वह मुस्कुराई । 


परसों 
वैशाख की पूर्णिमा ने ऊष्मलता बिखेर दी थी 
वनों के अंधेरे में 
जुगुनू की रोशनी के साथ वह आया 
पहाड के ऊपर 
चाँदनी फैली 


उसके सपने 
करोडों फूलों के समान खिल गए 
गरीबों के आँसू पोंछकर 
उसने स्नेह की धारा बहायी 
नाइनसाफी की इस दुनिया में 
उसने शान्ति का आलाप किया । 


कल 
वह शान्तिगीत आलाप रही थी 
वसंत फिर से आया 
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पूर्णिमा फिर से मुस्कुराई 
उसके सिर के ऊपर रेंगती व्याली ने 
सदा उसे डराया 


उसके हाथों में चिपककर बैठा है कठफोडा 
उसने इधर - उधर काट डाला 
दिन को धूरते हुए 
चमगादड बिना सोये रात की प्रतीक्षा करते रहे 
उसने सब कुछ सहन कर लिया 
वह शान्तिगीत आलापती रही । 


आज 


वैशाख की पूर्णिमा के दिन वह मुस्कुराई 
होठ थोड़े से खुले थे 
वह मुस्कुराई । 
वह मुस्कान अपूर्व थी 
वह भयाक्रान्त न थी 
क्या यह युद्ध का बिगुल है 
या शान्ति का सन्देश ? । 
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उज्जैन का घोड़ा - गाडीवाला 


उज्जैन का घोड़ा - गाडीवाला 
अमन पसंद इनसान 
हमेशा हँसमुख रहने वाला 
हमेशा बातें करने वाला 
उज्जैन का घोड़ा - गाडीवाला 
अमन पसंद इनसान । 


उज्जैन का घोड़ा - गाडीवाला 
हाथ में इसका चाबुक रहता है 
चाबुक , पर 
वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है 
उज्जैन का घोड़ा - गाडीवाला 
अमन पसंद इनसान । 
हाथ में चाबुक है 
घोड़े को मारते क्यों नहीं ? 
मैं ने सन्देह प्रकट किया 
तुरंत उसने कहाः 
यह सही है , साहब 
घोड़े को मैं छूता तक नहीं 
मेरा घोड़ा बात समझता है 
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फिर मैं उसे क्यों मारूँ ? 
शहर का कोना - कोना 
मेरा घोड़ा जानता है 
शहर का हर यात्री 
मेरे घोड़े से परिचित है 
जिसको जहाँ पहुँचना है 
मेरा घोड़ा जानता है 


पर , साहब आप हैं विदेशी 
मेरे घोड़े केलिए अजनबी 
हम जो बातें करते हैं 
घोड़ा सब कुछ ध्यान से सुनता है 
आपको जहाँ जाना है 
घोड़ा समझ गया है 
क्षिप्रा का तट 
महाकाल का मन्दिर 
या वेदशाला विक्रम मन्दिर 
नहीं तो जन्तर - मन्तर 
मेरा घोड़ा गलती नहीं कर बैठता 
आप ठीक से पहुँच जाते हैं 
फिर मैं घोड़े को क्यों मारूँ ? 
चाबुक का इस्तेमाल क्यों करूँ ? 


चाबुक से घोड़े को मारते नहीं हो 
फिर हाथ में यह चाबुक क्यों लेते हो ? 
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मेरे सवाल का उसने 
होशियारी से जवाब दिया : 
कहे देता हूँ , साहब , 
चाबुक हाथ में है 
मैं ठहरा मामूली सा गाडीवान 
इधर से उधर और उधर से इधर 
यात्रियों को ले चलने वाला 
जानते हैं कि कहाँ पहुँच जाता है । 
शराबघर के सामने 
कभी तवायफों के कोठे के सामने 
जब मेरा मन भटकता है 
तो चाबुक मुझे रोकता है 
मैं गाडीवान हूँ 
मेरी झोंपडी है 
मेरी बीवी है 
मेरे बच्चे हैं 
इसलिए साहब 
मैं हमेशा चाबुक अपने पास रखता हूँ । 
अब मैं बता देता हूँ 
चाबुक के साथ मेरा क्या रिश्ता है 
सुबह निकलते वक्त 
वह मेरे हाथ में चाबुक थमा देती है 
रात को घर पहुँचने पर 
वह प्यार से उसे ले लेती है 
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यह हमारी आदत है 
हम सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं , साहब । 
उज्जैन का घोड़ा - गाडीवाला 
अमन पसंद इनसान 
उज्जैन का घोड़ा - गाडीवाला 
सीधी जिन्दगी गुज़ारने वाला । 1 
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युग परिवर्तन के यात्री 


- 


युगपरिवर्तन के यात्री 
तुम बढ़ते रहना 
बढ़ते ही रहना 
पीछे मुड़कर मत देखना । 
तुमने जो रास्ते तय किए हैं 
एक क्षण 
हो सकता है तू आकृष्ट भी हो 
तुम असमंजस में पड़ जाओगे 
तुम बढ़ते ही रहना 
मगर पीछे मुड़कर मत देखना । 


२ 


युग परिवर्तन के यात्री 
तुम 
बढ़ते रहना । 
सफर शुरु करते वक्त 
जूते भी पहनना 
रास्ते तप रहे होंगे 
तुम्हारे पैर दुख सकते हैं 
अड्चन महसूस हो सकती है 
इसलिए 
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3 


तुम्हारा आवेग भी नष्ट हो सकता है । 
तुम 

कमी 
बढ़ते रहना 
जूते पहनकर चलना । 


३ 


युग परिवर्तन के यात्री 
तुम 
बढ़ते रहना । 
सफर की शुरुआत में 
तुम अपना कम्बल भूलना नहीं 
हेमन्त ऋतु अपने साथ ठंड भी लाएगी 
सुई की नोक की तरह 
ठंड तुम्हारे शरीर में चुभ सकती है । 
ठिठुरती सर्दी में 
तुम्हारी नस - नस जड़ हो सकती है । 
फिर 
तुम्हारी उमंग फीकी पड़ सकती है 
तुम 
बढ़ते रहना । 
लेकिन तुम कम्बल लेना भूलना नहीं 


४ 


युग परिवर्तन के यात्री 
तुम 
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बढ़ते रहना 
अपनी सारंगी तुम साथ ले चलना 
किसी घने जंगल में तुम पहुँच जाओगे 
रात के वक्त 
इतना घना अंधेरा होगा 
सियार हुआने लगेंगे 
भूतों का ठहाका सुनायी पड़ सकता है 
तब तुम 
अपनी सारंगी बजाना 
सारंगी का मोहक स्वर 
तुम्हारे भय पर हावी हो सकता है 
तुम 
बढ़ते रहना 
अपने साथ सारंगी रखना । 


५ 


युग परिवर्तन के यात्री 
तुम 
बढ़ते रहना । 
आखिर 
बिलकुल एक नयी जगह पर 


तुम पहुँच जाओगे 


वहाँ 
तोप की आवाजें पहुँचती नहीं 
वहाँ 


अक्षर 59 


रक्त की नदियाँ बहती नहीं 
तुम्हारा सपना 
चाँदी की तश्तरी की तरह 
आसमान पर चमकने लगेगा 
तुम 
बढ़ते रहना 
युग परिवर्तन के यात्री । 
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नारी 


तू नारी 


तू पवित्र 


इसलिए तेरा मान । 


तू नारी 
तू गंगा 


तू शक्ति 


इसलिए तेरा भय । 


तू नारी 


तू 
तू करुणामय 
इसलिए तुझे कठिनाइयाँ । 
अनादि काल से आज तक 
तुझे मिला बन्धन 
पुरुष की जटा में 
तेरी स्वतंत्रता अटकी है 
एक था भगीरथ 
जिसने तुझे आज़ाद किया था 
उस दिन तू मुक्त हुई । 
अब वह नहीं आएगा 
इसलिए 
तुझे ही अपना पथ ढूँढ़ना है । 11 


हु 
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आखिरी आलाप 


' मेरा यह 


आखिरी आलाप है । " 
उसाँसे भरकर 
कोयल ने कहा 
कौन जाने 
अगले वसंत का स्वागत करने 
कौन रह जाएगा । 


6 


बन्द कर कलमुँही , तेरा यह बड़बड़ाना 
पिछले साल भी तू ने यही कहा था 
इस साल भी 

तू 

आयी 
वसंत बराबर आता रहा 
बराबर मैं फूलों से सज्जित होता रहा 
जिस हृदय में इच्छा रहती है 


याद करना 


उसकी आयु लंबी होती है । 
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मेरे गाँव के लोग 


मेरे गाँव में 
जंगल है 
उसमें खूखार बाघ हैं 
लेकिन 
मेरे गाँव के लोग 
दयाशील हैं 
बाघ की तरह 
निष्ठर नहीं 


मेरे गाँव में 
पहाड है 
पहाड में चट्टान है । 
लेकिन 
मेरे गाँव के लोग 
मेहनतकाश हैं 
शिलाओं की तरह 
अलस नहीं हैं । 


मेरे गाँव में 


समुद्र है 


गर्जन करती तरंगें हैं 
लेकिन 
मेरे गाँव के लोग 
शान्ति चाहने वाले हैं 
तरंगों की भाँति 
क्रोधित नहीं होते हैं । 
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मिजाज 


अक्षत 


प्रेम के गीत आलापने 
तुम ने मुझे स्वर दिया । 
सूने पड़े मेरे हृदय के लिए 
तुमने खूबसूरत ख्याल दिए । 


मुझ गरीब को 
सहारा दिया । 
पर मैं आभार व्यक्त करना 


हमेशा भूलता गया । 


सोचा कि कल करेंगे 
परसों सही 
दिन गुज़रते गये 
रात - रात भर 
मैं ने नये ताल बनाये और आलाप किया 
लेकिन जो मुझे करना था 
अभी तक किया नहीं । 


मेरी झोली के चिथड़ा होने के पहले 
अक्षरों के छन जाने के पहले 
मुझ भिक्षुक का 
लो यह अर्पण 
अक्षरों का यह अक्षत । 
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आर.एस. भास्कर कोंकणी कविता के मुख्य 
हस्ताक्षर हैं । उनकी रचनाओं में कई ऐसी 
संभावनाएं हैं जो कालान्तर में अवश्य स्वीकृत 
हो जाएंगी । समकालीन कोंकणी कविता का 
इतिहास उतना बृहद तो नहीं है । भविष्य में 
जब उसकी असंख्य शाखाएं - प्रशाखाएं बन 
जाएंगी तब भास्कर की कविता केलिए एक 
महत्वपूर्ण स्थान इस वंशवृक्ष में अवश्य रहेगा । 
केरल के इस कोंकणी कवि की रचनाएँ 
व्यापक वाचन और आस्वादन की वस्तु बन 
जाएंगी । 


डॉ . ए . अरविन्दाक्षन 


